da de boli मन को हटा दे हे श्रम है बता दे अगर मन न संसार में लगा होता न भगवान
में लगा होता ऐसी पोजीशन में होता न्यूटन तब तो भगवान में लगाना वगरना सब बड़ा आसान
था लेकिन संसार में लग चुका है अनंत जन्म से हमने लगाया है लगाते लगाते लग गया है
कोई भी काम पहले किया जाता है फिर नैचुरल होने लगता है अपने आप होने लगता है जैसे
शॉप के सिगरेट पिया पहले शौक से शराब पिया पहले शौक से चाय पिया पहले लेकिन फिर
बाद में वो बीमारी लग गई मनको बिना किये रहा जा नेचुरल की पहले प्रैक्टिस फिर
नैचुरल की पहले लगाना फिर लगना अब जब लग गया तो हटाने में परिश्रम पड़ेगा क्योंकि
लग गया लगी हुई चीज को हटाने में परिश्रम है हटा करके तुम ले आओगे तो जो लगा है
जहाँ हमारी नेचुरलिटी हो गई है वहाँ फिर चला जाएगा परिश्रम है गोबर हरी में लगाता
है 1 बता दे दे 2 एरिया 1 प्रिचुल 1 मेटीरियम 1 भगवान का 1 माया तो माया के एरिया
में मन का अटाइटमेंट हो चुका लग चुका है अब भगवान में लगाना है वहाँ लगा देंगे
वहाँ लगाना है इसमें परिश्रम जैसे संसार से मन हटाने में परिश्रम है ऐसे ही भगवान
में मन लगाने में परिश्रम है क्योंकि संसार में लग चूका है अगर दोनो में न लगा
होता तो भगवान में लगाना आसान था लेकिन यहाँ लग चुका है यहाँ से हटाने का श्रम
इसलिए वहाँ लगाने में श्रम पड़ेगा और जब लगाते लगाते लगाते लगाते खूब परिश्रम हम
झेल लेंगे तो लगने लगेगा लगाते लगाते लगने लगेगा जितने परसेंट लगने लगेगा
नटयुरिंटीआएगी उतने परसेंट संसार से हटने लगेगा नैचुरल बंगाल और जब लग जायेगा तो
यहाँ से हट जाएगा बस सीधी सी बात है बराबर do उडयकमें लगा है बहू गुदडरदेगग कारण
अनाज अभ्यास बता दे 1 और रीजन है कि संसार में जब जब हमारे मा के पेट से बाहर तो
हमने प्रत्यक्ष भगवान को नहीं देखा इसी संसार में भगवान प्राप्त है लेकिन आँखों से
दिखाई तो नहीं पड़ेगा जो संसार दिखाई पड़ता है यह प्रत्यक्ष है भगवान परो तो
प्रत्यक्ष संसार देख कर के इंद्रिया के लुक दोगे लुक दोगे जल्दी अट्राइकमेंट हो
गया भगवान को देखा नहीं बिना देखी हुई वस्तु में प्यार होना बहुत कठिन होता है
इसीलिए भगवान से बहुत जल्दी प्यार से हो जाता है व हमारे कल्याण के लिए प्रयत्न कर
रहा है हम उसके है भगवान हमारे प्रत्यक शुरू में क्या कर रहा है इसलिए जल्दी प्यार
से होता है ऐसे ही माँ बाप बेटा बीड़ी से प्यार जल्दी हो जाता है क्योंकि वह संसार
में प्रत्यक्ष है जो प्रत्यक्ष वस्तु होगी उसे जल्दी अटेनमेंट होगा और स्वाभाविक
है क्यूँकि दरिया प्रत्यक्ष का अनुभव करती है आत्मा आरोप का अनुभव करता है तो जग
में लगा है मन गोददरादेे यग प्रत्यक सूखा भा स जिला दे संसार का जो सुख है इसको
कहते हैं सुखाभास सुख का आभास हमारे धोखा सुख का धोखा लेकिन प्रत्यक्ष है इसलिए हम
किसी में दौड़ते नहीं मिला यहाँ मिलेगा यहाँ नहीं मिला यहाँ मिलेगा यहाँ भी नहीं
मिला ये है पूरे अब उसका इलाज बता रहे हैं जंग में लगा है बल गोल या पे प्रथम व
ज्ञान करा दे अतपदज्ञान परमावश्यक है थियरी का ज्ञान कोई प्रैक्टिकल वर्ग बिना
थियरी के ज्ञान के सही नहीं हो सकता थियरी की नॉलेज पक्की होनी चाहिए तब
प्रैक्टिकल सही होगा तो थियरी क्या मैं हम आत्मा और इंद्रिय मन बुद्धि ये शरीर
मेरा है मैं भगवान का अंश हूँ दिव्य चिन्मय उभरू और शरीर मेरा है नश्वर है बाइक है
पंच महाभूत का है यानि दोनों का विरोधी ये शरीर का सब्जेक्ट संसार है एपी पंच
महाभूत का संसार भी पंच महाभूत का तो इसका सब्जेक्ट संसार आत्मा का सब्जेक्ट
परमाता बड़ी हिट की बात है तो जब हमारा सक्त परमात्मा है तो हम संसार से सुख पाएंगे
कैसे संसार तो शरीर के लिए बनाया गया है शरीर को संसार देव शरीर चलेगा मरोगे ने
स्वस्थ रहोगे जो विटामिन, प्रोटीन, शरीर के लिए आवश्यक है व दोगे जलवाई सब कुछ ठीक
दोगे शरीर चलेगा स्वस्थ रहेगा आपका आज मतलब नहीं रहेगा उससे आत्मा तो परमात्मा की
धरती से स्वस्थ होगा द्ध होगा इसलिए ये सब थोरकलाnपहलबार बार बार बार बार बार सुनो
बार बार सोचो सुनो सोचो सुनो सोचो तब ज्ञान पक्का तब संसार से मन हटाओ अब जल्दी हट
जाए को भर गया संसार में सुख नहीं है यहाँ तो आप का सुख नहीं है बेकार परिश्रम या
इतने पानी में ही मि ले गए तो पानी में घी होता ही नहीं तो दूध में घी होता है
हमारी गलती यह है की 1 को दूर मे देखा तो पानी मे लगे अरे संसार किसी ने नहीं पाया
जो बड़े बड़े स्वर्गादि के लोग के अधीन हैं तुम हारे क्या है चलो जल्दी जल्दी बहुत
लम्बा है हरी है अनंत कितु गोविन्द राज अपना न अनतपामे बेद बता दे ज्ञान अमनतम
ब्रह्म वेद कहता है भगवान अनंत है उनका नाम अनंत है और उनके सब शक्तियाँ भी अनंत
है उनके ब्रह्मांड अनंत है उनके जीव अनंत है उनकी कृपा अनंत है उनके गुण अनंत है
उनके नाम अनंत है उनके अनंत है उनकी लीला अनंत है उनके नाम अनंत है भगवान की कोई
चीज शांत नहीं सब अनंत लेकिन अपना अंत नहीं पा सकता तो क्या अंक पा ले तो तू साल
को हो जाए अरे है न ही पति da
